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- निवेदन - 


रात धनी होती जा रही है ओर स्वामीजी के मुखारविन्दं का 
वचनाग्रत~प्रबाह श्रोताओं का हदय ओर अधिक आकर्षित करता जा 
रहा है। वे सुनते दही नजा रहे है- 
तर "“"त ठम कुर भी करो, मगर पहले अपने आपको जान छो, 
फिर तुम्रं दुनियां का कई कमं नहीं वाध सकेगा 
रैः ** "ओर इपर सवके स्यि अपने जीवन के पवित्र बनाना चाहिये 
ओ “पसा नहीं करेगे ता लेग नाराज होगि। उरे, लेग ता 
नाराज हमि, होते र्हगे, पर तुम्हारा तै सारा जीवन ही तुमसे 
नाराज हो जायेगा-यह तुमह खयाल नहीं आता १ 
>"* कव तक ठगो के कहने मँ जीते रहोगे ? जन्मोां-जन्मों से 
भटक्ते आ रहे दयो । 
1 ““ "छे डो इन गुद्ममियों का, अपनी इन कमजोरि का ! अपने 
जीवन म वेदान्त रोओ। निभयता कओ । प्रसन्न रहो । इन वाहरी 
सहारो मँ सुख मत हढो। 
अपने अन्दर देखो, उसीक्ा सहारा दौ । बाकी 
नइबर सहारं को छोडो । अपने आपदो जानो | 
भावनगर के प्रवचन मे वजीर-पुत्री, सेठ, संत, मचछ्लीमार 
ओर राजा की कहानी के तानेवाने के साथ वेदान्त के कितना 
सररतम बनाकर समक्षाने का स्वामीजी ने प्रयास क्या दै} राजि के 
दस वजे प्रारंभ हआ यह प्रवचन रात्रि के तीन वजे पूणं हआ 
था। जो वहां माया वह वहीं मन्रसुग्ध हो सनता रहा। 
आइये, हम भी इस प्रवचन~प्रवाह मेँ स्वयै उतरे ओर जहां 
जहां अनमेाल मेती मिटे उन्दं चुने। 


तनी रुरुप्रूभिमा महोत्सव सकटनकर्ता 
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अपना आचरण वेदान्ती बनाओ 


स्वामी श्री ककुराम मदिर, मावनगर 
२ ५-२-७७ 


रात्रि १० वजे 


दि० १८ से २५ पेत्रआरी तक प्रू. स्वामीजी के अमृतवचनों 
का धारा-प्रवाह पावन खभ भावनगर के ध्मपिपासु भक्तं केागों को प्राप्त 
हो रहा है। ख्गभग महीने भर पूर्व से दी इधर स्वामीजी का प्रवचन 
कार्यकम यहां के उत्साही कार्यकर्ताओं ने तय करा रखा था। आज 
कार्यक्रम का समापन समारोह ह । 

कुछ भजन सेवक जयसिंहानी ने अभी-अभी गाए हैँ । वातावरण वडा 
ही शांत एवं पविन्न वन चुका है) जितना शामियाना स्मा है, वह 
भक्तं लोगो की उपस्थिति मे बहुत छोय पड रहा है । रंगविरंगे विद्यत 
वस्वो के प्रकाश से साग स्थान जगमगा रहा है। हजारों श्रोताओं की 
नजर एवै कान सामने ही अदभुत रीति से सजाए हए मच पर विराजमान्‌ 
पूज्य स्वामीजी की ओर ल्गे हुए हैँ। 
स्वामीजी- 


पापका फल दुः्व ह ओर पुण्य काफल सुख ह । व्यक्ति सुख चाहता 


ह, मगर खख भी आने जाने वाटा हे, अतः वह मी नदवर है; इसव्यि 
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उससे भी वह तृप्त नहीं होता। सुख दुःख दोनो ही कर्म के अधीन 
६। हर कर्मं दोषपूर्ण है । जव तक व्यक्ति सकाम कर्म करेगा, तव तक 
उसे फक भी मिठेगा । भटे वह अच्छा हो अथवा बुरा जन्म-मरण के 
चक्कर से तो नदीं द्ुडा स्क्रेगा। 

व्यक्ति शादवत्‌ सुख चाहता ह ओर वह तो आत्मपद क स्थिति 
मं ही संभव हे । जव तक स्थिति नहीं हई ६, तव तक वह रमद्चपू्कं 
निद्प होकर कमं करके अपना जीवन सरल एवं राग-दरेष रहित वना 
रखने का प्रयास कर्‌ । धीरे-धीरे अंतःकरण इद्ध होगा अौर वह आनन्द 
की तरफ वदेगा। 

राजा भोज के जमाने की बात हे। उरुका एकं वजीर था | उसे 
राजा ने ४ प्रक्न पूरे 

१. ह-ह-इ । 

२. दै-दहै-नदीं । 

३. नही-न्ही-है । 

४. नही-न्ही-नहीं | 

परल वड़े विचित्र ये| किसी शाख्र मं उसका हवाला नदीं मिलता 
= | अव वजीर वडा परेशान ! उसने सुहल्त मांगी उत्तर रदठने की | 
उसका उदास चेहरा देखा उसकी ्डकी ने । वह॒ समञ्च गई कि को$ 
समस्या पिताजी के अन्द्र दी अन्दर परेशान कयि हए है। 

्डकी रोज सवेरे ध्यान करती थी । ध्यान करने से बुद्धि तीक्ष्ण 
होती दहै । पवित्र भावों मं ब्द्धि होती है ओर आत्मोत्थान होता है । 

उसने पिताजी को उसकी उदासी का कारण परूछछा । पिताजी ने देखा 
किं इस नादान को क्या वतार्ण। मगर हाँ-ना करके अत मं वताना 
दी पडा) ल्डकी ने ध्यान किया तो उसे कुर प्रेरणा हुई । 
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वह निभव थी । उसने पिताजी की हिम्मत बढाई । पुण्य का फल 


है निर्भवता। पाप का फल है भय। ध्यान करने से निर्भयता आती है | 


आत्मा म स्थित व्यक्ति निर्मव.होता है । आत्मभाव में स्थित व्यक्ति कुछ 
भी करे उसे कोई पाप नहीं दे। भके वह हजारो को काट देवे, उसे 
कोई ठेप नहीं | यही वात श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में वताई है | 


तो तुम कुक मी करा; मगर अपने आपको पहले जान छा, फिर 

म्द दुनिया का कोई क्म नहीं वाध स्क्रगा। ओर बिना अपने 

आपको जाने आप कसे भी पुण्य कम कर ले, मगर जन्म- 

मरण कै चक्र से नहीं छट सकते । जिना ज्ञान कै मुक्ति 
नदीं होगी । 

, ओर इस सवके स्थि अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिये । 


इसके लिये आहार-विहार युद्ध होना चाहिये । कुक लोग घर पर मेहमानो 


को खुश करने के ल्यि मांस-दार का उपयोग करते हैँ] कहते है 
मेहमान रै, एेसी लातिरदारी नहीं करगे तो वे नाराज हो जारुगे। अरे 
वे तो नाराज होगि, पर वम्हारा तो सारा जीवन दी ठुमसे नाराज हो 
जायेगा यह तुम्दं ख्याल. मं नहीं आता १ कव तक छोगों के कहने में 
जीते रहोगे १ जन्मो-जन्मों से भव्कते आ रटे हो। फिरसंतों के आमे 
आकर हम रोते हक्य कर महाराज ? वहूत दुःखी हू. . .+ओर दुःख के 
कारण हम खुद्‌ ही वटति चले जाते हैँ | 

मांस-शराव तमोगुणी भोजन है । इसके व्यवहार से भाव अयुद्ध 
वनते द । भा्रँसे ही सारा जीवन का व्यवहार बनता दै । हमारा 
साट जीवन दी एक खराव तमोगुणी दिशा पकड केता है। फिर हमं 


ख्व की ल्क भी दुर्म हो जाती है। 


मांस मांस सव पक्त है, दिरनी बकरी गाय । 
अखि देख नर खात है, निश्चय नरक मे जाय ॥ 


1 


नानक साहब ने भी कहा है: 


जो रत्त च्गे कपडा जामा होत पीत | 
सो रत्त पीवे मानला, ताको कैसे निर्मल चित्त ॥ 


फिर हम आशा करं कि हमारे घरमे सुख की वर्षा हो! कहाँ 
से होगी १ हम मांस के व्यवहार से अपना ओर मेहमान दोनों का हीः 
अकल्याण करते हैँ ओर ऊपर से सोचते है, मेहमान की खातिरदारी 


करते हैँ । कसी विचित्रता दै | 


शराव से भी कद विमायियाँं उत्पन्न होती दँ | शराव सेः मस्तिष्क के 
ज्ञानततु कमजोर हो जाते हैँ । स्मरण-शक्ति को गहरा धक्का ल्गता है । 


नहो के कारण थोड़ी देर के ल्यि त्प्रता है सभी चिन्ता खत्म होः 


गद । मगर सुबह उठने के साथ ही पुनः चितार्ओंका भूत उससे भी 


बड़ा आकर सामने खड़ा नजर आता दहे । यह सव अपने को दी हम 


धोखा देते हैँ ओर दुःखी होते हं 
बीडी-सिगेरट का नशा भीम दुःख की तरफ दी धकेख्ता है। 


कहते है, तम्बाकू्‌ का नशा आनेवाली १० पीद्ियो तकको अपना बुरा 


असर देता रहता इ । 
फिर मी हम इन नशो के गुलाम वनते रहते है । छोडो इन 


गुलमियों को-अपनी इन कमजोरियों को ! अपने जीवन मं वेदान्त खओ । 


निभवता लाओ । प्रसन्न रहो । इन बाहरी सहारों मे खुल मत टो | 
अपने अन्द्र देखो । देखो कि अपना आप हमारा आत्मदेव शाइवत्‌ 


सुख का भन्डार हर समय चमक रहा हे । उसका सहारा ट । वाकी 


नश्वर सहातें को छोडो । अपने आप को जानो । 


तो वह र्ड़की अपने जीवन मे वेदान्त को जगह दिये हुए. थी } 
उसका जीवन वेदान्ती था | व्ह ध्यान करती थी | ओर उससे उसे 
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ररणा हुई कि उसे क्या कएना चाहिये १ कैसे अपने पिता की समस्या 
को हल करना चाहिये १ 


उसने रथ तेयार करवाया ओर पिताजी को साथ ठेकर सुबह ही सुबह 
षर से निकल प्ड़ी। थोड़ी ही दूर पिता-पुत्री गये थे कि रास्ते 
एकं सेठ प्रसन्नवदन किंसी आत्मनिष्ठ संत की कुटीर से अपने घर की 
ओर रौरता हुआ नजर आया । 


लडकी ने पिताजी से पूछा--““ यह कौन है पिताजी १ 

वजीर ने कहा-वेटी ! यह नगर सेठ हे । वडा धर्मात्मा ३ । इसका 
जीवन वडा सादा एवै निर्दोष है । 

सच्चा भगवान का भक्त मिलना कठिन हे। आऽऽआऽऽकरके 
एक हाथ कान पर ओर दूसरा हाथ सामने लम्बा करके अपना सादे तीन 


इच का मुंह फाड़ कर परे गले से स्वर आलापने वाटे तो बहत मिट 
जाएगे, मगर सच्चे भगत नहीं मिलते । 


भगत जगत को ठगत है, भगत्‌ को टगे न कोई । 
पक वार जो भगत ठगे तो अखण्ड यज्ञ फट हो |" 


सच्चे भगत को माया नहीं पर्हुच सकती | एसा मगत जगत 


कौ ठगता है (जगत म रहते हुए अपने चित्त पर जगत का लेप 
नहीं मने देता है) एसे भगतको जो ठग छे यानि उसे अपनी सेवा 
से प्रसन्न कर ठे तो अखैड यज्ञ का फल उसे प्राप्त होता है, अर्थात्‌ अखण्ड 


आनन्द मिल जाता है- जहां कोई क्षय नहीं है। 
तो उस ल्डकी ने पिताजी से कहलाकर उस नगर सेट को अपने 


रथम विटा ल्या । 


कुर आगे चे तो एक आलीशान कोठी से पायलों की 
-रुन-छन व तवलों की आवाजं आती सुनाई पडी । 
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बेटी ने पृछठा-““पिताजी यह क्या. . .१ 
वजीर बोला “वेदी | यहाँ सेट का ल्डका राग रंग ओर उत्यगानः 
म मस्त है । वह वहत वित्मसी है ओर क्रोधी हे । 
इतने म वह लडका वाहर आता हुआ नजर आवा। 
ल्डकीने कटा, “पिताजी इसे साथ ठे चलो 1" 
# वजीर बोल, “क्या करेगे वेधी? प्सोँकातोर्गह देखना भी 
पाप है|: 


मगर ल्ड्कीने कहा, “आप मेरी वात तो मानिये ” वजीर ने 
जेसे-तसे उस च्क्के को भी भय आदि दिखाकर अपनेरथ मे विटा 
लिया | 


ओर आगे चके तो सवकी नजर एकान्त म एक पेड के नीचे ध्यानस्थ 
वेठे एक महात्मा पर पड़ी । उनके मुख पर तपस्या का तेज इ्चल्क रहा था }; 
उसे देखते ही लडकी ने कहा-“पिताजी, इन महात्मा को भी साथ ठे ले 


वजीर वोले-““वेटी तम नदीं जानती ये सत हँ। ये मर्जी के 
माचि होते द । ये नहीं चरे 2 

लडकी बोरी - "मगर पिताजी ! केसे मी हो इनको साथ ले 
टीजिये 

लड़की का हठ देखकर वजीर उन महात्मा के पास गया ओर नम्रता 
से अपना सिर इकाकर प्रणाम किया | 

नम्रता से क्या नहीं हो सकता ? नम्रता बहुत बडा गुण हें। 


नम्रता से शत्र का हदय मी जीता जा सकता है। मगर हम नग्न 
नहीं वनना जानते । अपना अकार नहीं छोडना चाहते । हर समयः 
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अपनी अकड बनाए रखते है किं भँ कु द्र । इसी कारण हम जो हैँ 
उससे अधिक आगे नहीं वद पाते । हम अधिक गुण नहीं ले पाते । 

कुक लोग सन्तो के आगे भी नहीं छकना चाहते । छकते भी 
है तो शरीर से श्चकते है, मगर अन्दर का अहंकार यों का यों सीधा 
खडा रहता दै । यदि कोई अन्दर से भी इक जाय-पूर्णतया, अपने 
आपको सच्चे सन्त को समर्पित कर दे, मिट ज्ये तो उसे कुछ भी 
करना वाकी नहीं रहता । उसका आनन्द का खजाना खुल जाता है । 

मगर हम कते नहीं है । हममे सच्ची नम्रता जगती नहीं है । 
यदि जगती भीदैतो किसी न किसी संसारी तच्छ स्वाथ के चयि 
वस ! उससे आगे नहीं । 


तो वजीर ने उन महात्मा से ककर नम्रताप्ूचरकं निवेदन किया- 


"महाराज ! आप जसे महापुरुषों के पुण्य से ही इस परध्वी पर 
धन्य-धान्य आर रस चि हे। आपके हर उवास से प्राणीमात्र का 
कल्याण हो रहा हे। जव हमारे जसे ससारी-व्यवहारि्यां के कुछ 
मी रास्ता नहीं सृञ्चता ओर परेशान हो जाते हैँ, तव आप जसे महा- 
पुरुषों की छाया दी वट ब्रक्ष की तरह हमारे हृदय मँ रुख शांति का 
संचार करती है ।. . .आपको तो महाराज कंदीं आना जाना है नहीं । एसी 
जगह कीं नहीं है, जहां आप न हो । आप व्रह्म स्वरुप देँ |. . . महाराज 
एकं कृपा कर । आज आप हमारे साथ थोडे समय के च्यि राजमहल 
पधार | रथ आपके ल्ि तयार खडा टै । इतनी हमारी प्राथना आप 
स्वीकार कर... 1? 


नम्रता म बड़ी ताकत है । जहाँ डंडा काम नहीं देताः जहां 
पैसा कान नहीं देता, जहाँ कायदा लचार पड़ जाता दै वहां नम्रता 
काम दे जाती दे। बडे मीठे शब्द वजीर के नम्रता से वटे गए 
काम दे गए । ¦ 


(4 


बाणी पेसी बोखिये, मन का आपा खोय । 

ओरन को शीतल करे, आपह शीतल होय ॥ 

अपनी वाणी मं एसी मिठास हो किं दसरों कादृदय भी 
शीतल हो ओर हमारा हृदय भी शीतल हो । कुछ खोग वोटना नहीं 
जानते । अच्छी से अच्छी वात को मीरएेसी वाणी म बोल जाते हैँ 
किं वनता हुआ काम भी उनका विगड़ जाता हे । इसल््ि श्या 
बोलना, केसा बोलना, कितना वोल्ना, किंस वक्तं बोलना यह भी एक 
कला है| 

तो नम्रता ओर वाणी की मिठास ने वजीर को सफलता दी ओर 
महात्मा भी मथर गति से चक्कर रथ मे आ विराजमान हए | 


सवको ल्यि हए रथ ओर आगे चल पडा। जव नगर की सीमा 
समार देने ल्गी तो सवने देखा किं एक ताखाव के किनारे एक मच्छी- 
मार बेटा मछल्ां पकड रहा है । 

कहां तो सुबह की ताजी चुद्र हवा, अरुण सूयं की ताजी धूपः 
स्वास्थ्य के ल्य परम पवित्र वाताबरण जिसमं व्यक्ति कै तन मन दोनों दही 
ञुद्ध हो सकते हैँ ओर चाह तो ध्यान करके छाग भगवान सेडोर स्मा 
सकते हँ; ओर कहां यह मछटीमार मकछल्यां मार कर पाप अजन कर 
रहा हे! 


यह भी कोई उष्टे काम करने वाला भोज ही होगा । 


एक था मज्‌ | वह कुछ उल्टे दी काम किया करता था। लोग 
उसेभोजद्ी क्य कपतेये | ध्यान से स॒नना हो ! यह गष्पदा 
अथवा सच हो, शसम गहरा अर्थ चि है। 


| वि भोज्‌ ने अपने ४ मित्रोंको साथ लेक नशा किया ओर 
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चर की ओर लोट रदे ये तो रास्ते म प्यास लगी । रास्ते म कुआ भी 
दिखाई पड गया । मोज्‌ ने अपने मित्रों को कहा - 


“यारा ! किधर देख रदे हो १ यह रहा कुआ तो ! आभ, जरा 
पानी पी ठ | 

पाचों मित्र पर्वे कुए के पास । मगर भोज्‌ तो भोज्‌. दी था। 
उसने ऊपर देखा, आकाश में सूरज तप रहा है । धरती पर देखा, नीचे 
पैर जल रहे हैँ । कुछ सोचा ओर बोल-- 

यारों ! क्या देख रहे हो ? कुछ पुरुषा करना चादिये । कुआ 
कितनी देर से धूपमेंप्ड़ाहे। इसका पानी तो वहत गर्म होगा । 
हम पाँच है । समी ल्गाओ जोर ओर इसको धकेल कर छाया म कर 
लो । फिर इसका पानी थोडा ठंडा हो जायेगा, तव पियेगे | 

( लोग सुनते-सनते हंस पड है |) 

अव, भोज्‌ तो भोज्‌ ही था । उसके यार फिर उससे कम क्यो 
होगे ! पाचों ने अपना सिर य्कि दिवा कुएं की दीवाल से ओर 
लगाया जोर । 

मगर अन्दर के नहोने भी जोर क्या ओर पाचों वहीं डेरी 
हो गए । 

चार-पांच धटे बीते ! कुए पर छया आ गई ! इतने मं भोज 
का नशा जरा हल्का पड़ा | उसने अखे खोली तो देखा कुआ छया 
मं... वरन्त जोर से बोल “* यारों, बस कणे वस! ज्यादा जोर मत 
ख्गाना । कुआ खयाम आ गयादहे । कीं एसान हो कि तुम्हारे 
ज्यादा जोर च््राने से पुनः धूप मे चला जाय | 

(समी टठहाका मार कर र्हैस पडे हे । सी काफी देर तकं 
गूजती रहती हे 1) 


स्वामीजी : 


हम सी आ रही हे भोजूकी कारस्तानी पर । मगर यह न भृ 
किं हम भमी भोजू वने हए जीते हं । भोज सोचता ` नरो म कि हमारे 
जोर ख्गानिसे कुआछायामे आताटै ओर हम मी एक तरह के 
नरो से मोहित हुए जीते है । हम भी यदी सोचते हँ कि यह मिटे 
तो सुख होगा, वह मिटे तो सुख होगा | एेषा कतो, वसा करं तो, 
सुन्दर पत्नी मिले तो, वेदा मिल तो, परमोशन मिकेतो, एक कीदो 
दुकान वन तो, योपडी का वगला वने तो, हजार का ट वने तो; 
क्टाकं से कटेक्टर बने तो, मामल्तदार से मिनिष्टर वने तो-यानि कु 
न कुछ वने तो सुख होगा । उसी सुख की आस म दौढते रहते है- 
जीवनभर । कभी यह दौड, यह नवर सखो के पीछे की दौड समाप्त 
नहीं होती । जन्म-जन्मांतरों से यही दौड चर रही है । वचपन से 
बुदापे तक उसी दोडमेहमल्गे हृए है ओर कभी कोई संत सचेत 
करते हँ कि अरे} जरा वुनो तो! तुम कहां भागे जारहेहो? 
हम तमको ठम्हारौ मंजिल वता देते द| जरा सत्संग करो...; तो हम 
रुकते नहीं ओर कहते है, “अमी नहीं । अमी तो हम जल्दी मे है । 
अभी हमं सत्संग सुनने की फुरसत नहीं ह । अभी तो यह काम हे, वह 
काम ह | वेटांको कामपरल्त्मा ठ, दुस्य का हित कर ल...। 

अरे, किंसका हित करोगे ? तुम अपने आपको ही नहीं जानते 
= दूसरा का हित कने चले हो ! जरा सुको, ठंडे दिमाग से सोचो 
करि हम दुनियां म क्यो आये? क्या करने के व्यि आष है ओर 
क्याकरतेजारदैहैँ? जो कुक संग्रह करते जा रदे दै, क्या वह हमेशा 
रहने वादा हे ? क्या यह यौवन, यह धनसम्पदा, ये सम्बंधी, ये मित्र, 
ये कार-वंग्टे, यह प्रतिष्ठा सदैव वनी रहने वाली हे१ फिर क्यो न 
इनके होते हए उस शाश्वत्‌ को; उस अपने आनन्द के भण्डार अपने 
चतन स्वरूप आत्मदेव को जान ठं, जिसको जानने के वाद सारी 
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दुःखपूर्णी दौड ही समाप्त हो जाती है । अन्यथा जैसे आये ये, >से ही 
रह जाएगे | फिर किसी मांके गर्भं म॑ उल्टा ट्टकना पडेगा । इसल्यि 
सत कहते है-चेतो | 


“अरे गाफिल न समञ्या था, मिद्ध था तन रतन तुद्चको। 
मिलाया खाक म॑ वने, ए सजन, क्या कर्हर तुञ्चको। 
दाही ओर गदाईै क्या, कफन किस्मत म आखिर । 
मिले या ना खर पुख्ता पे वतन ओर कफ़न तुञ्चको ।'' 


इसय्यि गाफिल मत॒ वनो | पुरुषार्थं करना हे तो इन नद्वर 
वस्तुओं के ल्ि ज्याक्लाये तो प्रारन्ध के अनसार मिलने ही वाटी 
ह । पुरुषार्थं करना हे तो शाखत के ल्यि करो, अन्यथा हम भी भोज 
ही रह जाएगे। भोज्‌ सोचता ह किंहम कुएं को छायाम खः 
जव किंछाया अपने आप दही कुए पर आई धी। ओर एसे दी हम 
सोचते हैँ कि हमने ये किया, वह किया, यह वनाया, वह बनाया जब किं 
समय के साथ ये सव तो मिले ही ओर नाश मी हो जायेंगे । तो भोज्‌ की तरह 
मोह रूपी नरो मे वही मत करते जाओ कि वाद्‌ मे प्छताना पड़े । 
वह्‌ करो कि जिसके बाद सारी दौड समाप्त हो जाय। अपने मोह 
ओर आसक्ति के नरो से जाग जाओ । 


तो वह मच्छीमार भी सुबह ही स॒वह वही कर रहा था जसे मोज्‌ 
कभी कमी किया करता था । ल्डकी ने उसे देखा ओर पिताजी को कहा 
किं इसको भी साथ ले चलो, इसकी भी जरुरत हे । 


मच्छीमार को भी साथ ले ल्या गवा। 


सभी राजभवन भै पहुचे । दरवार भरा हुआ था | अव इनके 
प्हुचते ही राजसभा धर्मसभा वन गद, क्योकि इनके साथ संत भी ये। 
आप देखं किं अभी आप कितने शांत बने हए सुन रदे हँ । कितने 


९१२ 


सात्विकं वातावरण म हम सव आध्यात्मिक सभ ठेरहे द| ओर इसी 
मच पर कोई नट नविनयां अथवा कोई ताकंडधिन्ना वाले लोग आ जाए 
तो... । तोस्टेजकावसभाकारंग दही बदल जाता । 


( हसी ) 


जहा संत हँ वहां प्रममवय वातावरण वन जाता है । मगर हम 
सच्चे संतो को पहचान नहीं पाते । आजकल वहुधा टगी संत अधिकं 
पूजे जाते टै, क्योकि वे पृजवाने का ठंग जानते हैँ । रुच्चे संत 
मान-वड़दई से दूर रहते है, दुम हते हे। कई वार तो पागल ओर 
भिखर्मगोँ के वेश म होते हैँ । सच्चे सत हमारे पास से भी निकल 
जाय, कै वार निकख्ते भी होगि, मगर हम नदीं पहचान पते, 
क्यों किं वे स्वयं को द्युपाए्‌ रखना चाहते हैँ ओर हमारे पास उनको 
पहचानने की दृष्टि नहीं होती, क्योकि पिछले हमारे पुण्य कर्म प्रबल 
नहीं होते ओर सांसारिक बासनाओं की लम्बी टिस्ट से हम हमारे मन 
को सदेव लदे हुए फिरते है । 


ओर सच्चे संत हमारे सामने मी आजाय तो भी हम उन नहीं 
देख पाते ! हम उनके कपडे देख पाते है, हम उनकी देह देख पाते 
है, हम उनकी दादी पाते हैँ उन्दै नहीं देख पाते, क्योकि हम हर 
ॐ को चमडे की ओंखसे ही देखने के अभ्यस्त हैँ! ओर चमडे 
की आंख की शक्ति सीमित है! वह सत का संतत्व नहीं देख सकती ! 

राजा जनक जसे महाराजा एलं उस के दरबार के धुरन्धर पडत 
मी अष्टावक्र जसे ज्ञानी महापुरुष को देखने मे धोखा खा गए थे! 
इसय्यि ज्योँदी अष्टावक्रं दरवार मे आए तो सव॒ उनके आठ स्थानीं 
से वक्र अंगों को देखकर हस पड! तो अष्टावक्र बोटे- 


समभा ॐ 
८५ जनक | क्या चमायों की सभा भरकर बेटा हैँ! 
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समी चौक गए अपने को चमार सम्बोधन करते हए सुनकर ! 
वास्तव मे वात ठीक ही थी | सवने अष्टवक्र के चाम को-उनके शरीर 
को देखा था। उनका ज्ञान तत्व कोई नहीं देख पाया था। 


तो ज्ञान देखना होतो ज्ञान की आंख चाहिये। अन्त ट्ट 
चाहिये । साधकं देखना है तो साधक बनकर देखो । संत को सही अर्थो 
मे देखना हे तो हृदय संत का बनाना पड़ेगा! नहीं तो कोई लाभ 
नहीं ठे पाओगे । उनसे पैसे, धन, वंगा, पुत्र आदि मांग ल्यि ओर 
मिल गये तो मत समञ्चना कि हमने बहुत कुछ पा च्या ! अरे, असटी 
माल तो अन्द्र है! ये तो गुड का वाश्दाना है, ट है! गुड तो 
अन्द्र है| | 

जिसने संत को देख ल्या उसने समञ्लो सव कुछ देख लिया । 
उसे कुछ मी देखना वाकी नहीं रहा । इईसील्यि नानक साहव ने 
कहा है, 

८ संत का दशन वडभागी पवे। 


तो राजसभा धर्मसभा वन गद ! वजीर-पुत्री ने राजा से निवेदन 
किया किं महाराज | यदि आज्ञा कं तो आपके प्रश्नों का उत्तर मेरे 
पिताजी की बजाय मँहीदेरूँ | ओर प्रत्यक्ष मे प्रमाण सहित न 
सेद्धातिक नहीं । 

राजा ने प्रसन्नतापूवक उस वाला को अनुमति दी। समी की 
अखि एवं कान वजीर-पुत्री की ओर चखा गए | 


वजीर-पुत्री ने सबसे पहले सेठ की आर इशारा किया ओर वोली- 


^“ महाराज | यह सेठ आप के प्रथम प्रश्न का जवाब है। आप 
पूगे-केसे, तो सनो ! इन्दानि अगले जन्मों म पुण्य कर्म कयि हैँ इस 
व्यि इस समय वतमान म सेठ हैँ । करोड़ों की सम्पत्ति के माल्कि 
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हं । अभी ये केवल मौज नहीं करते, दान! पुण्य आदि भी करते हैँ 
भगवद चिन्तन अभी भी इनका चाद दै। इस च््यि वतमान भी 
इनका सुखपूर्णं है व इस कारण भविष्य भी उज्ज्वल €; यानि भूतः 
दक्षमान ओर भविष्य म तीनो कालों म इनका सौमाग्य-है दे दे। 


४८ अव इस ल्डके की ओर देखं । यह आपके दूसरे प्रश्न का 
उत्तर हे! 2 ल्डकी ने सेठ पुत्र की ओर गुटी निर्दंश करते हण 
कृहा-:‹ इसने अगले जन्मों ४ पुण्य कर्मके है; इसच््यि आज यह 

शा-आराम कर रहा ह, गल्छरे उड़ा रहा हे । मगर भ कम नहीं 
क्र रहा इसलिए भविष्य इसका उज्जवल नहीं ! यानि यह-ह ह्‌ 
नहीं । भूतकाल सुन्दर रहा हे, वतमानकाट म भी सुल के सावन ओर 
भविष्य म नहीं |? 

अव वजीर पुत्री ने वडे आदर से उन महात्मा की ओर निहार 
ओर वोटी-- 


८८अबव अप पूज्य संत की ओर निहारिये । इनके, पहटे के कमं 
रुख सविधा देने वाटे नहीं हँ, इस्व्ि अभी भी इनको खलं के साधन 
उपलन्ध नरी; ठेकिन अभी ये परम तत्व की ओर अग्रसर दा रहें 
इसल्यि आईन्दा (भविष्य) इनका वडा आकषक व उञ्ञ्यर हं । अर्थात 
ये तीसरे प्रन के उत्तर के प्रतीक हैँ, वानि-नहीं नहीं ह 


राजा सहित समी दरबारी बडे ध्यान से प्रमाण सहित वजीर 
पुत्री के समञ्चपूर्कं दिये गये उत्तरो को सन रदे थे। 


अव वज्ञीर पुत्री ने चोये-मच्छीमार की.आओर इशारा करते दए कहा- 
८८ महाराज ! यह आप के चौधे प्रश्र का ज्वलंतं उत्तर ह । इसने पूर्व 
जन्म मे कोई पुण्य कम नदीं किया, इसल्यि आज यह निर्न है ! अभी 
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भी कोई पुण्य कर्म नहीं करता । खाली मकछटी मारता दै । क्या करना 
चाहिये ओर क्या नहीं कए्ना चादिये इसकी भी यह कोई चिन्ता 
नहीं करता । अर्थात इसने पटटे कु अच्छा किया नहीं, अभी भी 
कुर. अच्छा करता नहीं अतः सुख पाता नही, इसय्यि भविष्य भी इसका 
कुछ उञ्ञ्वल नहीं । यानि-न्हीं नहीं नहीं । 
राजा ने वजीर पुत्री के बुद्धि कौशल्य की बडी सराहना की । मगर 
वह जानती थी कि यह सव चमत्कार उसका न्ह वच्किं उसके ध्यान 
आदि सात्विक कर्मो से युक्त वेदान्ती जीवन का हे। 
तो हम विचार कर कि क्रिस प्रकार हमारा जीवन सफल हो । हम 
क्या करं किं हमारा जीवन सर वने, निर्दोष वने । उसमे सत्तग के 
महत्वपूर्ण स्थान दा । हम सात्विक करम करं । 
सत्संग से हमारी बुद्धि निमल दाती ह । क्या करना ओर क्या नहीं 
करना चाहिये यह समन्य हम म पेदा दती हे। शाच्यत्‌ क्या ह ओर 
नाशवान्‌ क्या है इस की समञ्च पदा हाती ह । सुख क्या हे ओर आनंदं क्या 
इसका भेद समक्षम आता ह । यह्‌ जीवन किंसल्व्े मिला ह॒ ॐ}र इसको 


ख्य करने मँ गल्ती कहां हा रही ह यह समञ्चमे आता ह। ओर 


यह समञ्च म आना वहत मृल्यवान्‌ हे । यह समञ्च म आ गयातेो 


हमारी दौड नच्र की बजाय शात्‌ की ओर मृड जायेगी । जहां से 


सच्चा आनन्द आता हे उस हमारे अपने दी आत्मदेव को जानने की 
ओर हमारी व्त्ति वन जायेगी । हम अपनी सारी शक्तियां उसी ओर 
ल्गा दगे। हमे संसार की नञ्वरता समञ्च म आने ल्गोगी ओर शाडवत 
का आनन्द मिलना प्रारंभ दा जायेगा । फिर हमे दुनियां के दुःख परे- 
शान नहीं कर सरवेगे, दुनिया के संख भी चल्मयमान्‌ नहीं कर सकेगे । 
हम सदेव आनन्द मं रहैगे । फिर आनन्द के ल्यि बाहर के किसी साधन 
के सहारे की आवश्यकता नहीं रहेगी । हम देह-भाव से, जीव-भाव से, 


सुखदुःख से ऊपर उठकर जल मे कमल्वत्‌ इस संसार मे व्यवहार कर 
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सदेगे । संसार मे र्हैगे, मगर संसार के सुखदुःख हरम प्रभावित नरह 
कर सर्वेगो | यह सव तवं गा जव हम अपने आत्मदेव का जान 
लग । जव हम आत्मसाक्षात्कार कए लगे । ओर यह सत्संग से, ध्यान 


करने से, तत्वनिष्ठ महापुरुषों क सान्निध्य ओर आज्ञा-नि दंश मे चलने 


से दाता दे। 

संसार के सभी दुभ्लों से द्यूटने का यही एक उपाव दै । अपने 
आप के जानो । ओर काई उपाय नहीं है । नान्य : पंथा विद्यतेऽयनाय । 
अतः वही करा जा इस रास्ते म आगे वदाव । 


ॐ ॐ ॐ 








आनन्द-धाम की यात्रा 


मनुष्य ऋ जन्म इस धरती प्र इसील्यि हाता है कि वह अपते 
मूल स्वरूप के पचान ठे ओर अपने आत्मिक आनन्द का अनुभव 
कर । इसी आनन्रं की अनुभूति के ।च्ये वह वाहर बहुत दौडधूप 
करता है । मगर जिस जिस सहारे के हीरा समञ्च कर पक इता है, 
वही हाथ म आने पर राख सिद्ध हो जाता दै। कीं बहुत कठिनाई 
से संयागवशात्‌ ही कई एेषा स्थान उसे मिलता है जो उसके ससारी 
तनाव से व्यथित-थकित द्य का शांति ओर शीतलता का अनुभव 
क्रा पाता है| 


रुत श्री आशाराम आश्रम सेसारशूपी मरुस्थल म एक एसा ही 
स्थान दे जहां ससारी मरुस्थलकी गर्म वाल्क म जन्मो -जन्मों से भरते 
हए निराश-हताश जीप को पहवते ही उसके हृदयम संत श्री के 
सान्निध्य मं शांति ओर श्षीतल्ता की लहरे' उठने ल्गती हँ । सावरमती 
नदी के पावन तीर प्र मोटेरा गाँव के समीप स्थित यह आश्रम आज 
मनुष्य मात्र के ल्य प्रेम, शांति भौर आतिक-आनन्द की प्राप्ति के 
लिये आनन्द-धाम वन गया है| 


ईस पावन आनन्द्-धाम कौ यात्रा ओर परमानन्द कीप्राप्ति के 
ल्य आप सादर भामंत्रित है । 





~ :परकाडशक्र पव पाप्ति स्थल :- 
श्री योग वेदान्त सेवा समिति, खत श्री आश्चाराम आश्रम; 
मोटेरा गात्र ( वाया अडालज ) जिल गांधीनगर : गुजरात । 
=-= ~ -  -----------~-- - - = न ् 
मुद्रक :` रतीत््ल अम्बालाढ पटेल, अक्षर प्रेस, ११ आदीष इन्ड. 
एस्टे, नागरवेर - इनुमान राड रलियाल, - अहमदाबादं 
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गौरपूणे रुजर भूमि का यद बडा सौभाग्य 
है कि इस पर महान्‌ सत ओर योगीजनौ का 
अवतरण होता ही रहता दै । एेसे संतो के मुखार- 
विन्द से तत्वज्ञान की सी अम्रतधारां प्रवाहित 
होती है जो अध्यात्मप्रेमी मानव के अन्तस्‌ की 
अदात म्रथियां कौ खाल्कर आत्मिक-भनन्द से 
उसका हदय भर कर उश्चे धन्य बना देती है। 





सत श्री आश्नारामजी महाराज पेसे ही पक्र उच्चकोटि 
क योगी पव आत्मज्ञानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स तमहापुरूष है । 
ज्ञो भी 'पृज्यश्री के नज्ञदीक गया उसने कुछ न कुछ पाया 
ही हे। "पृज्यश्री' के ही अम्रत~-वचन है - 


८...सत से पैसे, धन, वगला, पुत्र आदि मांग ल््यि ओर मिल 
गए तो मत समञ्चना किं हमने बहूत कुछ पा लिया! अरे, असटी 
माल तो अन्दर है। येतो गुड का वारदाना हे-टार है! गुड तो 
अन्दर द । "" 


ठेते संतो के पास जो निर्दोष एवै भावपूणं दय से खाली 
पात्र ठे जाता है, बह पात्र खाटी चस्ि नहीं लौ्ता। क्योंकि एसे 
ही संतोंके सूप म भगवान विद्व के सम्मुख अपने को प्रकट करता है। 


अलौकिक यौगिक तेज एवं प्रेम से परिपूर्णं विशाल नेत्र, प्रेमभर 
दरीतल दय, मधुर आत्मिक व्यवहार से युक्त इन पूज्य संतके अग्रतापम 
उपदेदा एवै मागदद्यन से आज मोटेरा आश्रम पर भनेक भक्त एवं 
साधक अपना जीवन धन्य बना रहे हैँ। 


मूस्य ३० पैसा 


आबरण : दहन प्रिन्ट, सल्मपस राड, अहमदाबाद -१. 





